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म्श्री IVA. 


नाशिक HASTE रिव्यसो/शिध्ट्कारिएे। 
SHY ALAR UY दत्तात्रेयाय ते नमा 
रेनसेनाधुरीगाय ERENT ते नमः] 
बासनाननदाबाय दत्तातेगासिने समा शा 
उदरे सादा TATA कार्तिकियः। 
ATA खुनियोनिवृरः॥ 
सद्गाक्षमाळो EAA RÄT । 


दधानमात्रियमहं TITS FÈT NN 


3 È HATA YA नामधेयस्निजुणात्मक : परमकारुणिक नसूयानेदनो लोकाज i 


लुयहैक रसिक तया शिष्य शिक्षये ज्ञानदारा भअनबिपिनदावानलतापपरितस्य इहमुत्र फल- | 


भोगबिरागादिसाधन-चतुष्टयसंपन्नस्य TAT जीबालनः TASS 
परमाहीन परमात्मस्वस्सा निष्क रणप्रधानामनधूलगीतासेहितामारभमाणो महृतस्वुरीय- 





'परप्तपुरुषाथीछद्धस्थ PAGO ATAA नहुतर प्रत्यूह प्रष्छुयीत्‌ तन्निवृत्तये era 


रानुमित खुतिनोधित क ASMA बस्लुनिर्देशारूपं अध्यारोपपरिकल्पित॒नाम रूपा- 


त्मकस्य परनब्रझणः परशिवस्य प्रणिधानप्रणामलक्षण नस्तुनिर्देडारूपे मंगलाचरणे 


Ja कृत ॥ठोष्यारोक्षाये गरथादाबुषानिनध्नाति-इरानुग्रहादवेत्या[द्‌ | 


Rat हि परिकल्पित पारमेश्वरं aan सकले निव्कलं चोति। तत्न निष्क्रलं TZ | सक- | 


लं डांभुएविंगाविष्णुमूर्तित्याट्िदिवतारूपम्‌ । तत्र स्बप्रकाराखेड साच्चिदानेदैकरसभाब्दि- 


तीयं स्बस्वसूमप्रातिपातिफलं तत्रणिधानं प्रथमत उच्च्यते ।निष्कलस्वरुर्ष बोधाने-। 
दमयं प्रणिधेयत्वेन सर्वत्र श्ुतिस्द्वतिषुराणादिषुक्तत्वात्‌ परमसाक्षात्कारनाञ्दिः पर- 


महेसादिभिश्च तथेवो'क्त त्यात्‌। 
रोक -द््वरानुय्रहादेव = IKANI 


fo पुंसा मनुष्य मात्राणा बणीञ्जमधर्भवतां उयासना दिभिः शुद्धाचित्ता- | 
नो भाक्तिसतार्न्न STE ब्रह्माणि निष्कळस्वस्बरूप अव्दैतगासना जायते पर-| 


Tarrant VTA LAIMA सत्त्वभावनानुस्सम्‌ 
प्रतीकाळननं कृत्वा तदुपरि परानुराक्तेरूपया उुच्टसत्नतसभूतया HAT 


ध्यानधारणा LATS पाये- परितुष्ट्स्य ईअ्वरस्थानुग्रहादेन विषयवासनएक्ष- ` 
यादग्देतवासा छुछदूदभावनया समुपजायते laa इति चेत्‌ AAT 


anor त्‌ ree जन्ममरणाद्सि तस्मात्‌ परित्राणं नाम परितः स्वत: 
नाणे रक्षणे। नरः परमेश्वेरे RY AM एकानिष्ठतया यादूरी भावना कुत्‌ 
तादृशे फळमाप्रोति। उक्त T— मे तीर्थे निजे देवे दैवज्ञे भेषजे TV | 


wrest भावना यस्य RIO ATT dre Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University ररे Co हिरलानामेचा' न्तरेण स्पृडाति। भूया सः पुनह लोकमात्र भाविनिसुखे | 
























ईश्वरापि mrs ध्यानपूजादुपासना&्द्वश स्वरूपसालितलकार निच्छ्भर्थमेन a- 
भायामनलंब्थ लीलया निगिधानतारान्‌ धारयाति।तथाहिर यतीना मानेणा AT 
ज्ञानिनो योशिनो तथा ध्यान पूजा निमित्त हि ag शुप्हाति मायया किच एता- | 
FANT: परमभक्ता लोके खु ÄTTEN अल एवोक्त द्वित्ञार्णामुपजायते 
द्वाति॥९॥ | 
एवे सगुणपरमेहा परमुरक्तिरूणाक भ्रक्त्या परितुष्ठस्थ परे शितुरनुकंपयेन्च | 
चित्तु ध्टिरनाप्यते sarge | मो-क्तुमिच्छा PTA EAT अस्यास्ति स AAG i 
-ड़ाति AJY राब्ट्स्य न्युप्तातिः। किलिय Yer अनेकजन्मोपार्जितसुकृत प्र- . 
गरानादिविध विषयनासनालानबनादेनाब्ल्ले नाप्य ते कथामिति ard lag जगाति ¦ | 
रनल्नाकीटपिपीछेकं जायभानाः सर्वेऽपि प्राणिनो aka सुखभिति मन्य- 
मानास्तर्प्राप्यर्थमेब प्रथतमानाः BERN | fraa विधो नरेष 
नयनगोाचरतामुपयाति यः किल सुरबे नाभ नकामयते न गए aT TARA, बिनाश 
gnar] ।बेषयसुरबभेन हि apa समासादिता प्रातिमनेभवा गसुधा Aur 
आपि समीक््यात्मनो उप्यधिकं oer å कभपि वा न निषहेते संपदभतस्य | 
अतएब ANTA atra då घूलिसाल्कुनोति lastat l ” 
TÅ a बैभवभेतस्य | सुरबस्येव प्रत्याहाया प्राणानप्यांविगणय्य ga न्ति | | 
करालकालायतनमिव dar सुखरे दरण संपादित भोतिक tage || 
ब्रिज्ञाना små महात्मानः ऐहिक AMN णैसाधनी भूता/निनिधानिचित्रपदा रथ 
संभादनार्थ सामाश्रित्यश्ननृत्ति राशिभिरपि द्रन्याणामङाम्यसेपाद्‌ Ernst ने- 
SURE gaa nana ATT स्वेरनिहारसःफलान्पुनार्विनाहा दिविधीन्‌ | 
समाजोत्कषमनीषिणो TA maA Tar : समभ्यस्य येष्गस्पारूय धामीदी fay aT | 


स्नाणि कुशी aR a RR पर्न पुरुणार्थसेणाइनाधिकारिण मिमे नरेदेहमगास्तिका अन्ये | | | 
TART aT : ऐहिक स्ुुरवाभ्षिः नाणेशेम काम्यकमोणि यागञ्रतपदीनि ATA | 

ATA spant [नि मित्तीकृत्यात्यरान्ते घोर घोराणि पापीयास्तिःच BAT gaar | 
नः एषा तानदनास्थितिर्मनुजानाम्‌। तिर्य चोषि गो'नृणबिृयादयो/धिः प्रागिनः ERT | Å 
नभिलष्यन्ते gRA SAY गममी हन्ते [PSEA ET ven पि पुः्ननात्सल्यमबलोकथः ik 

ते | कीटाद्योषि Seer आम्हि सोनिधि सुरवभयभात्मनों TTK प्रदेदा्ुयसपीम्ति| |. 
नीमत्प वाम्भरेनाष्युऱ्त- geat सर्बभूतानां मताः सवाः प्रवृत्तय इाते। | || 
रब पुनरे तदेड़िक॑ URAN TATA [किलोदीर्यले skute || | 

च råvat एन पारलोकिक st aaa सुरनमुाद्विउअ TANT SAT | | 


दृः rart | अबासैतायां मर्त्यलोक AART का वा गातिमुषयास्याभ STÅ वै- | 









६.४) 


सुरबा भासे था प्रदत्तरष्टयः स्वस्वेष्टसाधनाथ स्वमनुतिष्ठात्ति मनः प्रेरितानि कः 

प्रीणि। हन्त इहलोक गतं Få क्षणदृष्टनष्टअस्तीते ज्ञात्वा न केनाप्यधेक्षते किंतु 
वच्चिरावस्थाय्थेजेतिमत्वा काम्यते HÅ: AR Tor साधकउपायः घुनस्त्र नावबु- | 
ध्यते प्रायेण भूयोभिः [अत CHASTE TIT सुर TÄTA यिशायानातिछते प्रत्युत : 






नाभावदोषतामुपगतं द्रियुणतरांन्यथासुभ्दावयात। ्रतश्चासारितमापि spar | 

ar विशयावाविक्ठते प्रत्युत ATTA RTM TTT [दिगुणतरा व्यथामुक्ष्यावयाति | | 
TAAT AS सावभ्युमायो येन TA LRT नाभ समासाशेत समासादितं न्य समासारि- | 
जा 7उचैरयाब7#किते।ति स्ययमेवे यमाविर्भबाति 7जैलासा। gaa Serer tir | | 
TONY यः साडुरेती LÄRA: सोज्य के बलमाकज़ानमेव परमखरदामिस्थेनर - 
मेन | यादि काश्रितुसम्पगेबमात्मानां ज़ानीयाला न स्बल्नसो TÅ sår TT 
TIRAIT OT PTT ACTAIR- नह्यात्मजानापरे सुखसाधने नामास्तीति| ` | 
staget? rama RTA TTS: 'नन्वहो AANRT परमसुरबसाधने परर i 
मात्मजानामीवि THE TREAT कसुरबाति NT बिस्क्तानामेन नेन पुनः | 
Re ates मान FART PAE ATG / slag TATA st AT केवलं घरचा | 
ठथापिनः परमात्मन एन जान विवक्ष्यते Ha स्वस्बरूपस्थापि यदि हि बयमतः f 

प्र FATT RATSIE स्वस्वरूपं ज्ञास्यामः के वयं कुतः समाय्यातानकैमस्माके क- | | 
| JOT कस्य कृते प्रयातितव्यमस्माभिः्कि-च सुदूरतः परिहरणीयं येन न कथ- | 
| EET मापे Gea ATA: अथार्थनोधानभिज्ञल्लया स्त्रकरतन्याज्ञानेन RM ar 
अत एब कनलीकृतात्च Sema रातैवाहमामः स्जकीयम्बुभू ळयभाः | 
Fl इत्येबं gafant सुकृतभरेण संपादितया परेदाकुपयक्देतबासना भः 
-रिक्षयद्यभार्थनौधाजीज्ञासा TT | Fan TARA | START परमाः 





भज्ञानाबशमायेभतेः प्रद्धातिभवारि। aar tert fra ar rava 
जात्रिदिध्यासनादिसाधन्रन्शाराऽऽ मनातमन्येनात्मनोध TT HTA | sm 
a RRUAR A तुरीयानेदे EE ARAL वक्ष्यमाणं वदाति HAT पूरित- 
IRA शोर | 
Ao = येन परमाळना इदेजगत्‌ ATA AFAR 'आत्मना स्मप्रकृ ARNAT 
ganner WHAT स्वयस्पूर्रतिस्सिया ATA AT AAAS TT stand 
>्याप्तेनिराकार परिकाल्मित नामरूपारिरहित “ऋफिन्‍ने स्स्बरूपाभिन्ने ANT मंगळस्वरूपे i 
ast छयोसत्यादिबिकाररहित UAL Få नभस्करेमि। ूर्णनेद्‌ FATE त्नाभ 
PLANA BAT नमस्करेमीत्यर्थः॥२॥ AGTH परिकाल्रितमायामयमासिलं जः 
; | SER | WA aa बिडादी क्रियते- पंचभूतालक मित्यादिना- श्लो० 
CC-0. a Public Domain. Kavikulguru ous Sanskrit University Ramtek-Gettoctionuirg™ S बितथा त्ेंच्छा प्रभावा दादीन्यक्तस्वस्वरूपो हिरण्यगर्भः स्क 














| CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 
| } bit 






f 


निक OF TA EE ee: EE So कर्ल 


__हेममाभिमानवान्‌। एकाडब्दितीयः | 7निरञ्जनोऽ बिद्याजनितामिथ्याहंकातिमो RTA: 
PRAT AR इत्यन्ययं IATA | CALMS EGY नमस्कुर्या न BETTE 


__ छुद्धावैज्ञानाविग्रहः ALCL णथार्थस्बसूमः परमात्मा स एगाहृमाभ्मि। अतः सुरन 
at FRITT मिथ्यात्राह्किमहईैप्यहू नजानामि Hå मिथ्यात्रादानैत्यल्ाञ क- | 





(४) 


समबर्तता तस्माच्छन्ट्युण आकाग: HATET: MANAHAN नायुराबिर्भूतर॑ भायोः 
| उाळ्दस्यर्रासूया, ATS fits STARTA: राब्ट्स्पदीसूपरसमय्य | लाभ्य: FE rar 
'गंधमयी निर्रनेल 7बेदाचिद्चारिणी धरणी) एन va महाभूतात्ाकमारिल TART ज़- 
गत्‌] मरीचिजलळसोनिभं मृगजलसवृद्माशासमात्र | आई पर्ज्रिझान्यातिरिक पथ्याः 





लरे सापिस्मये TIST, Aaa 'आलिनेत्यादिना अगो; 
डीन इदे सर्व ALARA AL HATH न FATT TIS 





ARA विवेके कृते थरमार्थता Parner न RATIO बिद्येते। अत इदभासति इ- 

SUMMA थमहू JA कोड्यमज्ञाननानेते मोहः] की $यमज्ञानेप्रभावः इतति मे 
— ae tans nena, 
RAI ।स्नस्य यथार्थभागाननो धादहमेन सर्वव्याशिपी निराकार आत्मा 
O नान्यः| इत्येतदेबो मानि BEA SNITT FA NA तिहार ज्ञान] ज्ञान दाब्दार्थनोश्व | 
ANa यथार्थबस्तुतोन 7. TAA: ॥५॥ शो 





टी०-- स्वस्य भावः स्वभावः तस्मात्‌| | 
| 





होप यः TATT I 
आखिलजीनान्तयीमी AAT देवः TRAINER) TEN ।7नेष्कलाः कला 





रवितः FRF: ITIR: " ATETEA IRITI TÅ OTT ATERT- | 
"काढावत्सर्वन्यायळः/ SANTA AY (TAT STEEL | स CTE न ATT MEN TST ¦ 


|| 


JA: बुनर्वृकीकरणायोच्यते। अहमेकेति। योऽन्ययो PATTIE AT resa) | 


| 





or कस्यापरि rda é 
०-८ झुछ्दपरमार्थज्ञानाशतेन ars a द्रियः डोड्रियातीत:। अतो Aar | 


_ पथेक नाचेक मानासिक TOT ATT नाकर्मानैबाररते। सर्वीसाक्षि्ा TA 


TA त्बादित्यर्थ:] EN Per — HAT > SPASIT NAW eto — मनश्येदे सह, 


Aag शायना कारमेब गगने नाम गच्यंत्मनेनेति गश्चने बी शिकारे गः 


टक f 


गगन Rar मनोभाबैताने कानित्य RR गत्या नयतीति गग- 


at | rar जगनज़ाम्यात्सव॑तोमुरन HA: | मनज़्तावत्संकल्पाविकल्पामके | तः 
स्तदेनातीतानागतेषु TTT 7मैथ्याभासरूपान्नामरूपातमकान्सेकल्य निक- 
ल्‍्गतजनयाति | अतस्तेदेव सर्बम्‌। किं ठु परमार्थती निचायेमाणे िथ्यारू- 
त्नात्तेदेव ATEN श्रो Ess ARRAT, —Weou ete — व्योमातीतं | 
rar आाकाशादतीते परतः स्थित | ब्यो इति आव्धर्थं लोहनीजबाची।ति भी भोज 
लोहनीजसदृडा मातिसूरमे थन्मन्यंते तत्‌ व्योम/|निरन्तरे नास्ति अतर यस्य तानि- 


SS EEE EEE 
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रन्तरं। सर्वव्यापकत्वात्तत्व्यातिरि क्तमन्याकिंचिदपि नास्तीत्यर्थः एकमान्हितीयं। | 

इद्‌ AAA 7केधजातं तरहृमेनास्मीते TENIA जानाभ्यतोडहे क थमात्मानं KT- | | 

RIP PIT ना RA RAMAR वच्मि!मन्मनोबागतीतं तब्दक्तुं ज | । | 

उाक्यत CR MONA REE N YR स्तस्वरूपानग: | 

— असमर्थ भो जीबात्मन्‌ सेत व्वमेनैकमन्दितीय ब्रह्मासीति गं न बुध्यसे सर्वेषु 

eee NR स्थानरजंगमात्मकेबु दृर्या दुझ्येबु स्थूलसूक्ष्मनस्तुमानेषु तदेबान्ययं न्ययर द्वित 
--माबिनाइ्यात्मतत्वे काढातडाते PTS ज़ातं | सदा निरतर arate: र्बंडरहितः | | 

--उरितोडासे उद्यवानासि! अतो मेह्ाद्धुना रिना aner: RIAR | तथाचा- :; 

get नक्ते रानिरस्तीति कथं मन्यसे | त्वं ताबद्रबेडान्यनहितस्बयंप्रकादारुपोडसि] | 

पूर्णलाद निती यत्या तयं ज्योतिरूपत्यात्स्बस्वरूपाज्ञानजानित मोहादन्यन्नानोधः, | | 
ee TEAL NEN AVA पुनरभ्यासदादयीथं रीव्यहूरि migi | | 
m दाविर्ानायोच्यते — आपमान सततनित्यादि। चोड ~ टी०-सर्वनश्न एकं निरन्तः F 
— उ आत्मानमेव सततं THA जानी हि । हृ EAGT ध्यानकर्ता3 FRAT स्बेडरहि- ` 

-त॑ mg ध्येये AAU खण्डयते | भ्राबद्दतीयचातततत्क थे ATA SAAN | | | 

Seat जाते" to — 'अरबंडितल्लान्नज्ञातो न at staat | अन्ममरणाऱ्यो ; Å 
Ga rn her सेदेृस्ते न॑कदा्यनास्ति। yard प्रासिध्दे सर्व | 
____ज्नानिहेन्रह्लेनास्तीती नहुधा PUTT अकारेण SARAT कथयाति। TETT | 
-दिमहावाक्वैरात्मानं स्वस्बरूपावनोध्यय agere ta 282 = सः | 
stands fre UW टी०-सर्बन Fagen TRAA HAT KEAT av i 
-जाह्माभ्येतरव्यापी Ara: परमकल्याणरूपर परमात्मा सएबलमशि।भोजीवलं भ्राताः | | 














> _ जान्नितस्ततःक थं Pama vera देह प्नाहमिति भ्रमेण तनिमिः्तक Jag: l 
gar prea PATA सानितस्त तोन्यग्रॉंभूत्वांधावसीति ATTA ॥९९॥ अधिका- | 


| गवाननसूयानंदनो5 सकृत्तामेनाव्मसंबित्ति बिनिधप्रकारेणोपदिशत्यादिमाध्या-, । 
अपरिसमातिपयतिम्‌ Mars ATT बिथोगश्य नर्तति A A ते TANT ot AT 
टंजगन्नेदे सर्वमालेब BATT UWI टी० — लमहतनि देजग्चैतत्सबै केगलमाल्ले- | 
: NET maraz दितीयः संततः परिपृर्णश्य | अत सातत्मगमने ya- | 
- rett | भे गत्म akra ज्ञानाथी OMA: अतः सतत Hå भासमान इत्यः 
:  ्थः।स्बस्बस्पानन धानाहे ह carge िथ्याज्ञानातसंओग a AnA | 
| | कि rerna संओोगबरियोगेः मिथ्यात्मा ते न Har sr अते 
| | | TIRT: स्फुरान्ते [न eat naar मिथ्यात्वान्न a e 
| | कारे: कि OM rata श्र तहानाथमात़- 
| | EN हर्षदोकादिभिरज्ञानुमित्तकैर्ति Te व्याकुलीकनोष्यात्मानम | Jeu &तह | 


ea a स्वयंप्रकादास्वस्व रूपानेदाविर्भाव सिष्टिकामो F- 


=| 


| | rr PIT स्पष्शीकूल>पूर्णमहृः GAT पू्णत्पूर्णमुुच्यते। पूर्णस्य रण 
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\ | (६) 
मादाय पूर्णमेनान7हीच्यते हली NUNAN - हाळारिपंचकस्यास्य>॥१६॥ टी०- vat 
| | TE दिपंचकस्थ चकछ्ेराहिनहें द्वियास्तेणां इान्द्रूपरसाड पंचाविषयास्तच्छन्दादिणंयके 
| | ‚E ~तस्यापि तब स्लकेक्षो Aare त्या Harr लकाकी ले नभनि TRT TET 
ao mre 72 oT LEELA MYR ATS TIA ETT STAR | 
förr ote 27% THE TMA ALe tat Kal RETTA 
on RR TO नले TT कुल: युभय Pear | | 
| re छात्केती sr शिवारि न ले नामे स्तक seta कथ 
oe | Bi ETE भ्रातः N= oy TATT a भ्रान्तः सामनिशाचबत्कथ इतन्ततः प्रध्धान/री | y f 
| mr मृठात्मान वरमात्ानोऽािम्नं TEL LATTA AIT भरग MLE ae ie 
| arier ल्न Beer BET N टी> = बिकारवाजिलि STAR जाया केतव |- 
| | nt AER a बिवरिणमले: अपक्षीयले 7बिनइ्याती इत्ये a खडाबेकारास्तेवीर्नित राहित l 
| yt, के पो नाग चैत्तभ्सण ART TARIN TONET ETT GMT 
: a गण हवा विरहे PSY OT FSE TT ओग्य FAT AA TAT TA k 
í —— -एकमाद्ितीये erer NT निश्च यार्थकरमन्धयं | अतस्ते रागानिरागादयो HT. | 
Ma | काश Shar साति अतः कामकामतः] कामोमनानिजोगनासे भोगाभिलषः| लक्कामल J 
क जी ललित डा क | Faret: कथं संतप्यासि rv Rav भनास्ति IANA थे श्ुतिप्रामाण्से प्र - 
माना य MOST 0000000 00 | 


——— Cg acai fra spenar 7मीर्युणि epee अन्यये अहारीशे समं gård | 
— nes - ETT लत्बमात्मस्वरुपं गुणरहितमस्तीति नदान्ते। Ararat स्म दातिमःसंदाथे 

— AR tt (rat यद्यत्साकारं तदन्तं मेथ्याभासरूपभस्ती ति निश्चित्य | 
— ण्निराकारं परमात्मस्वरूंपमेब ।निरेतरमस्तीति TA FS | अनेन श्च तिप्रातिपादिः 


मरः | 


aura रूपाननेो धेन Ge AE बोन स्यातः | FATAH: AR | | | 
--+>णाविकाशतीलो भवतीत्यर्थन॥ रवगा AVL TITT or काधेलनरारीराः मुराग | 
१. र CTT RT छएकानेकरूपव्देत We मालीन ना Tet यतेनस्यादित्यथः MR 
| ANT Us TN नॅस्तुतेलबोध प्रभ्रावेण॑जीनचेतन्ये 
"परेग्रह्माणि अथाथेस्न स्वरूपे लीने ARNA तत्रकेनलमाव्मस्ब= | 
KT ज्ञायमाने क थ समाधिः Mare स्यात्‌। सम्यगाधीयते 7बैललीनी्रि- | 
iE eo यते मनो यस्यामबस्थायां स समाधिः] नथैबानाव्मस्ूपावर्थायामाि | 
|e `“ “7 ` HEA दे हाहे कृ ति नि मित्तका ज्ञानजानित भरतिसपानर्थाया कयं स्ताधिभोक्षियोः art) 
mr Jar अहे यदि सर्वमेकमळितीयं| यन्नैतरास्ति चैतम्नास्ति इते ATTA | 
|| feriere senat: Tate Lav उतः सम सर्वन्यापक परिपू | 
पडे... NE va ATA ar! STAT CRINA परमानिर्मळौ (a N Mrzitars NTT- | 
| | errr रहितो Somat व्ययरहिं ATS सि। अतो ? AT कदानिदात्मान 
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my ger TN AJN समस्वरूषं वरमार्थलेत्वतदेवाहमत Uist AAT MAAN WU | 
Ag 
[eee TERT- यादी कल्यनहेदुनाजिनि समे अत्तत्नंतत्स्वसंवेद्यत्वाद्राह्यय्रा- | 








T Sanskrit University Ramtek Collection alen NN SN 














कदाचिन्नजानालीति कथं मन्यसे १॥२४॥े मूढ तदेव परम्मामस्थरूपभेजः 
ART आलस्बसूमादन्यत्पाचभोतिके पच भूतताअकमास्वेले अनृत मिथ्यारूस 
| — NA नाति मैनभेवास्तोति sadaa gå APL TARA TRE Rara $ 
NG मन्येन स्वस्वः SÅ एन। भाळना स्वेच्छया त्यया सब नेमितिमत एब gr 
ग hn उन्‍्लेकालानाधिते| याहि ते एनीलज्नि द उज्जारहिलं Shea TRA AE 
TET Oe ara aur rå ger ATR AR ht EGA कः 
surrer? EATA S TT नाम संकोच: TAR को HAR TPA EY iar a 

जाकी न MANA NUT Be = ST EATCH PT RU CPTI OE ACT TETTHET 


T- 


å 


T 
å 


SN न जानाती रुका "यातो नाचो (I TAT BT YT मनसा स ह रत्यारिना सर | 
Mr RS NE 


oe - ene eae) 
| ee WOW BT AAR AT ALAR नस्तु TEATS रूल ua | RE | | 
क. ARTA RAL å TATT Frat 37 ats हूँ न कस्यापि AR sa ' r 
— mni ger fear इल्मेडूअमणि Taran AUP भगवता-यएनेकाकि । 
Fat Falt मन्मते earl sat Aber förarna नाय Star TER ragai- | k 

अनो निव्यः aara पुराणे न BUA हन्भमानेदारीरै arr NAR 

stör यदि परभार्थरूपणपरमा AT SATS कथू पुनशत्माथथ Th YA राः! 


A TÄT अकारक ननः काल्पलकल्पना- | I | 








w 





SN apr प्राप्य जनः कथ fe 
= आ sätet: IHT || nt अने कासन ATT sony TA (4 सभ तर्क AGH å 
aent I अत एन PRE FYR WTA WT Wea AVIA last Å | 
ge GREG qaaa AANA = Ge RTT I TAA 'परुमकल्थ ग | 
रूपेण मन्ता IL HEEN नो Fu न प्रातिआतिन ae या = 4 
ee TH ar सात aera शत भाकारो TIM ew Gr Fare FRAP UT « 
लीन HAIN तक å भजत! मान्य ARA ले lata जोनामपरभात्मः- | 
ated ard जद औने [मरिष्यत Jeu ॥3१॥ म्व लट are! Ga | 
paa TOE \ Fav AUT Grid) Vi eV HII, ER Far oT å å 
| TA 4 STARTET HA HTH rå Wye Aste Mo नाति ey AUT KAT सदा Sd 
"खाद्य जा ara रूपे FX rida GIH कट्णाण MAF प्ररराकना' लादाव्म्य> | 
GR -लापङ्गे माह जीनी sara UTG AT farser i ERE ATR are alee | 


= 
गेय y भेद spar ङ़ेयज्ञाज्चरा द्वित NAT EAT नुष्टातिति भ rå re URFPAT 


AB cr NN SENDER 


re ER ETON RLY PO PAB TE: 


ev 




























På pl 


pri SEB SND, 
ra ~ — 


| 
| 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru d Sanskrit University Ramtek Collection क. | — E 


-Raa यज्ञाहीनो नत PHOT HIT कभी AAT: | TR 





aren NT जानीहि NAR सर्वश MHA ETS माव्मानमेव BAT PTE 


_जानीही। अत TÄTA HAT AACA HHA gör STAT सेडाया नीता अनव्यरभ एक 





भा जोन अत्णरफाथ FAT RaW RATT UNST तदुय RR | RE स्वस्वस्नु पक्की 


Me 


ज्ञानै pratade gat JA TSI TAO: कपि जा ता आविबंथका Halt | BATH 


å r Fy; BR vee pr DR at -A ज्ञाः । 
Wat भवानी तन नशाक्षमाधाराः कथ स्युः VAYT YR न लोकां FEM, न= i 


PN 





3 नगी कमाण / agar A amA ep nt rer SPIA AGT HT qn A AT fri 


ARTS / तैन जुख विश Verner स्थिनिभा/ एका तात्काठकी | 
ग 3 हृपालादुननर TAFE मर Tae j haal: ET जन्मनाउतेज्ञाननान्मा AVR 


hal) REE We AITE T, पले त्क्राभण कालेआस नालानः 3 da Ge ad Try 
else ART ATF 





tte | FAT BTT SAFAR न्य FO GUI ज्ञाना काना ङ्क gi HF p 
— æRT नासना प्रभाव sr HTT] SET NATTA META नउनरम्ालषः | | 
får संपरिष्वत्तकः ज़्ञानैरपणाकषया TI मव mn | | 


; ner A M जाओस रूपा Dö HEAT y å 
Va , रे यज्ञ Gate TANTER YR GR TEG AT RTM रूपा कुलजातभादुस # 


यन AT HAJ atter अ spores GE धू जगेन a दछ ART STAR 
mel | स्वस्वरळ पान्त IT Aa HARTS stile | [कत्‌ FAY स्वर TANT HUT SURT - | ; 
स्यानौ Te साना दागी विद्वा करुस HTAR eres! तान्का 5 


FA ane FAM हाफ : | TIA लात्काजिकी जि Su ते हाक्तिळणकेन | aw | 


नेकमीपी HAT व्करूलेजज गँग डात TUTTT IAT TAA ka sa cali > 


+] 


FATT GJ Fixes RH OT % गोऽ) ना जाडो A Hald ) अव Ba TiS महे | | 
TR: == ज़ारब्यकशणा कागादुल PT शात | ऋङ्ापिः्चादिपश्चे met | 


Uttar AWA rår i नु जग JETS आासनोपजाय ar grå अव AM 
नुसराभ | ARTS धून कोळ दी THN ary at FA: ) GK मागा STN 
ETAT लक्षणा माने; साथ कृष्णा जाठिना ।-द्गितीया yaar ar zeur lg Ty 
NA APA कत्वा झिया AAT SS BT | ऱथपुपासनावलादुपास्य FIT k 
लोक प्राध्य FAT सायुज्य grat | अत wer कुळा rm जुहुः i 
NFT TBAT गति गळ्याचे | oppå AT Ag द्वय छुक WIT AS 
FAI ga कष गी ara जगत" AAT जते | एक्या 'पात्यन्गादळ्धाच मन्थः 
TSS add प्रन? IT] RBA पे Fa कद SFR \ दूवला लाक 
SAY y Nena cA सुख AQUA grga Hor लोन ICE tel नभे 








! 


sø 


le ka 
-छुनः AVA ATI | अत Bae Wea ewe raket AR न 4 


AST 
ARP su Xi IN ATT ज्ञात | gr AP: rs MN IE l HUT AUNG 









UN मय ATW भागः STEP ATT रू सना द्वीएप्ति मार्ग J | 
RUFAT Ua cin न TATA TT PATTY Was यापि म्याष्यन्भा-- 
एअनु य्य sara प्य jaar I व्यापक जीनच्ेलन्य | GANAT JAY <P शण क | 
sk STATS । तह्वारमार्न प्रत्यक्ष STAT ATT परेषा Cer Areas TN 
Ser ay मन्यसे[ INR NTA ला भास लेब्णपि ART 
Arey: ! 353 ॥ AT Brace atte रज SAT Hise es शायकश 
ammas Marte सत्तकानीदिच्ययानि। अपरे सयुण SHAN भिम्ानिता ७ | f 
Aao कत्या ति Oe PANT aiat AT aT ear i 
aia न Tag Te set AG sper FATTA मना कायाक्षणो चर EIAS | 
STAT Ua ms ELI Fi ta या ग्रुणास्त Alster Gagne IRAN TM an å 
जुणवा वर्जिन FÅ गुणाः HAIR कष्णरूपा सच्नवंजस्तमः मज्ञास्त AVE La 
ERY कभ्रथाति कणे PUA ALE FAA NS जया YET वे सकल | 
2 गग्रनापममाकादा Te AF TAAL RIE TT HTG सवात लनर | 


--- बहाय सारी MAT [RA PANG UT नाष TH TT LOR gare दाउ fa 


A RAAN MSN परण परमामना BEM ALA Ti zt [पाक ST तन्म | 
मपि Stf arti A UT AIPE AAAA तथाः [स्त | अता 
ह sförsars Src AA | प्रा Ì AHA (यभ्राईथाम RIT द्वितीय AA TU व | 
स्मि aarian san ABT etan शयानकनो एतत ध्यान न | 
— बयान ga Far raat | Barane सभन एवेत्यग्रा 3९॥ FR 
ås नशे rea मिऱ्त्वात MAR NAA आरा पल्कशेत, FM 
ANTA ware ask जे [थ Fara UN FATTAT 
| सब्कमाणि कराम तशवा यया waa SETE BST को TIT AT किए 
I चिदपि न age | कुत RT ars हृ परमात्म AI FATIK ETET HABE 

FALRA S लो STAR AIT A PEET $ ATA JARL rad GAR 
= नास्म ragú Nye अह्व कबल नत Å ax Mg aT नेर DIN 


Jere निकारराहत नदद ह KAUNAS नकार ररत GIN: TT VE j 
fager मन परण दिये परत कत्माणरूपे TERS TAR 
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veg z जीन EAT ATA GUTH ALIA RY AT AZE अङायः। 
os ay SEE TNA कि pa मवाशेष्ट 2 ater TEA ary | अन आत्मा: 
४... 0: लजसनस्वरू BAAS ज्ञातृ FAHEY PY Hepa | ELE] स्वथमव न F| 
eee Te संवस ज्ञान्‌ Hare sae NSR य ie त्व्‌ नगद नदा भासमान 74 Z å जात: 


JANA 


ie me एकन aa | नाडे SYTHT AN TORTS TT SUT YF अमर गोह रो 





ae शाहित tat द्द्‌ भारवेः ल TRUST माया ATT ARA TE HF $ 
oe a ee निर्न य AAA हायेत गु FYT SAT | | | | 
Pe CEG सुर्य शैयं A AT या ai HEKTAR प्क खूपत्वान्‌ ज्ायत HYTT. 








Paa re ra अत आदिम ener rug APT SE = r- 


rare ag Vegar मुक्ते रोझा भबाती/ अतोहंन बड़े न्‌ उक्त: / | 
eos IFHT एव TAH SE ga Jr etat आतिः NES "यदी पिन f 
ee CRA ho RNA ATA कैरन्धत्तनगदाकनो ETE काराध्कर भ्या SUSI 
ae यज्घगसारकार्टपत॑ ane at न Andrei ज़ातैआति late सर्न केवळ म्द | 
ET नभ लासा > Liata केवळ मैऽ व भासत नान्य दित्यर्थः 894 
| या AGA पुनः SAS Aa सवभ Sop | | 
> ऐपनेरन्तर Sapa TATE KR त्वाद्यकंबनतहैत॑ ALT 


Tele 
| 
| 


— ME क यतण परमात्म FANA तवग i वतस सात SNAM stat ar EF | | | 
ÅN fir andra भशन rak br saga जातैशात । ४ SN कग, 

















ः gare न बेळे नपुंसकः,न पुमाव्त सती | APT TAT Haar a मोघं i 
या \ 5 “ele ad cjo Het | PIs. परप्रान कु ryd ör: | START मात्मीन /नरानद # | 
SAA sol उद स्नस्नरूपानेवैक रस भाट तस्व FAG FATTA | 
ar aner स्वत दव TAA मुद्ध ज्ञात | अन्यसाच्वन TIE TET 


i 





da ef CATR SS | asses प्रणीत छयान तरणा SAT AP | 
| १. -o — oy ENE सका HA TTATINA RA TIS AR E 








r 
न्याय TAI पवेर a rary | एन सनं INA Wat NS TIA [दकाः PRATT CIALA 


AA Warten | 397 FR सवस पेनो HTA सवारी: 
| Sd At स्वस्जरसपमोष्य AMT तीक He NSM प्चाकक पंचआऋुतातूको देह: 
Ke EE ee e aa ae 

| a. | Fold लम TRA Fea TT ar लुरीय HAT वर्तमानभि 
as पं | मन्ना.) का #थात्‌ TSS N GJE व्याप्यब्यापको TA तपकाकाजीवा ENA दुच्थजात - 














-= CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection = गा OE a ह 




















CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

























as Butta, he FY ATFYT ARTAS हन कनान भोजः न IE aa ae $= 
IH प भीदह “ऋण  परमाव्मनर पथक Sarri L ser prea PEAGE ANPA- 4 


= 
Egne जले न्यस्ता revere Hea PTE त कवळ WES HEN Ta Jai 
०2 E EA è — AZIF गव्ह क्रा्क"कारण ऋपा पुरूष pe > va HS EE Fa KØ LE 


HOT vide आसते ॥ ४१ !| yaa बाटे नाण TA IAA ATTE तार्हित्बंक GAG 
fe AT अते मुर Ar trae परमार्थन JA WTB CHT # | 
| NN EN ना कथ ART lenna qars , 
=T BS EA चरखप GAR तचिजळसोने भ HTG Åh AT HRT मान जञाने lef r i 
> ORIA परं परमेएस्मार्थरपे कवळ MTT HIET AATA व्यापत] 
— ae stred år I 83 स्त्रयंश्रकावा सवस्वरू परय ELT HT aR aT ~ | | 

ser a हः ÅA त PEEL कसा at 4 La ETEL oT} oat Far äl TITTAT. ये 3 esl to A’ | | 
— क प्रियाऽ पिक) HAE IIIT TFE. | यथ्व गगन निएहमावरणराहैव fa | 
| | € JANA: cracls PUTT न T& SIs NSS U याइच्ज परातर परप्राता- | | 
HAA ae AASA stata sie | अता नता थे od i 

FEAT जोनात्मा STEN मठुन्यत्परे RANET EEA — | 

ज ARUN संप्रावै मनारपोयाा्थ्यानानची कसो पाहिशाति -- रो Tee | | 
कभ ARTY Fiat HART I आत्माजीवो पादी पा स्व AAA FTATGTT- | 
To a e tarer ear तात्मकञ्गनः = | 


age ag ret rd परमानंद रूपं BAST कारे रास्त | 
master परममेषच्य nere पिन | सभा भीस्वसवरुप TAR Fa | 
san MSG MT कैवल्या वस्म ना नोच Ya चाओ sata | नोधा; | 
“पस नोष्यरपा औतानस्थाऽ पज TATT ट्व॑सपो TU: HTS Je ATA RF | 

a rear ९ ज्यभा भैवमैन HSO TAT पुन कअरभ्यासाथ नि उद्या ये । 


| 
= | rørt र्यके zagi HA HIATT niste | स. RU नत्व Tete | 
| 
| 
| 
| 











ea) HER SF निकाला नाथितो ayat | ag ज्ञान भेद नन सवा 
| 
TA EA Perce gid AEA तवभ TARN # | 


ras gir | तभव Yat जाबेप्रणीत समाः 





__जुक़्स्त्‌ yas क संभनेत ! ५ 


~ oo ee oo अती AMA ना IT | जन्ममरबाली लौड TN | जन्ममरण विकार 













ENERETT ANN OR 











HAN 


dl 
{| 


sing 
4 
pz 


grat नाते चित्ते कोबभास्तमयां ना fana at NSU देहात्मक्याहूंदरत्त्या | 


"मा 


~ CC-0. In Public Domain.Kavikulguru og Sanskrit University Raok ei तास्ता WAKA SAT लीशन्ते । मा 


-AmA । भेदाद्‌ गवी मुरलः केवलः परमाञव VET ASAT शनः एत rå 


>प्रारन्घ RAA RS arket व्फल्पधान्त |य॒यार्णत्वेन så कटपधिष्यति | *: || 


AER भासले waaay न किमपि | तन्न नेमानि अत्र faer av | ना age 
rare: क्‍नोलया हे FR एव] BTA TAA AA OAR कारणरूप॑ |N 
यम A ThT ANY क्रेबलमव्ययमात्मान माजमेन विद laus arate कली ara | 
Rear | पोगकारणे BAT a कुत AG AT TATT कर्म TASTE | ना मे 
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शहित्या RUSS न्द्रा 3:96 arvet adle कणाचे 6 Fran a (55 5 Taror ` 

Qilec UN 7 झुभ गभ Me st AF -aaz EGGIE TATT जक किड - 
जुणन्रमातीत ARATAT JE ATR नहि AN sett FY FATTA VEN må ERE 
be SIAT न्त्र जस्थर EN Ar [iS ON s ' D | 
तरः HÄRA 75347: TAR: पूणो दवः परमादीवः सा OME BUTT कॅ, 
WRU | ना पडयाम्रित्यर्पः Neel ge कृ व्छ्लजगद्स्वारेतं निरंतर परभारीलरूपः 9 


मेब स्पुराति तज ठताड्र॑तानिकल्पना के नळा मायेव Yor अम एन] HE को$ भा % | 


HERNE HATA: ॥ ७१ अवः झआाकारं वा निशकारं भा Bay JAA भैना A a 


Rf Farget याग ड्रॅताड्रेताकल्पन्णमहितो herdar sraa d | 
Fata TEA Ay ब्छाआनाइयः कथ 0 | अता नाते Hangar जा AT vant ' 
ना सुनो rat THA) 7374 (a JAAA काना"भेत माम" FATA HUA E निपक्षपात' | पर j 
JE पात | अतस्तव Da PAET ATT. Han: VER I E il AA AR | | 


cA ar rears व्येन निनेद्रो 5 Ar JAG red a HEMT 7६५ 7 | 
अको न मेशशाहिको दोणः | दै विने मिन्तको gre नामे । केनल- | | | | 





जाक्येणु मन एव TURAN: न्छरण भिति MAS मन एव RET नदेन Fara | 
waur å gy मन 374 | सरने मन डाले सेन नेष्कनस्य FRET | TGE E 





| कर: Tat =P रणा फ्णतया 'परमममत्तमुसुकझ्तोरषप SATA SU suet as te 
मनः (१ NEAT Is मिलेन अ FT IK साब नहकप SOE ball FAT | | 
ver M mT ॥नेश्देत योज्य la आवि भिस्मु GHA HT जननी! 
HoT H ot तन ANA ear cud | AAR YA GLC] 3) Hard op HJT था FÅ a | | 
Pad VAR भूत परम refert लच्नमेनासे | 37999 TI ITATTA उपकादा - | 

ae ANTA vr san uge BA AT हणा ar da Sara 






























tt Ä————————————-— a += < 





| 
| 
| 
| 


यु ह Pre PERT HIT Bair नदी अनाते aA SA KGI | पैन Tf: EGI Tar yro IAEA 















विनष्टे HETT विलीयवे age ॥६९॥ तदेब_पुनःस्पछी/'क्रियते -समकाके KARM 
WRATH ASAI Re क रूपा A PUTA न्यरमदैड प्रारब्ध क्षये Waray Pa तीर्थ | 
वबाअंव्यजशुडे वा कंठा नरोद्यागे ear भेन है FR बीवल्यास्यापकाभनेनर | परमात्म- 
TFT AT कवन्याबस्था graf vel! क स्म्राईनामीतेः चेत्‌ सोमिनो र्थे 
काम माक्षान्‌ AGA TRY q7 TRIPE fr अकळ AN TITIL पह | 
माया पाई RICH Tala TA HSA FA G साति HAAS HH HI HET मान मन्य | 
i 7 BAY fect MOM अतीत YT FAA AH APTA अगिष्यत्‌ CIA -यृन्कर्मी AZZA ir 
-PN IA I HAN जरति faer AA: अस्ति va जलो ge Hær sagar- 
JAAT A TI TARAS ज्ञान HELA -समस्से"$ bra are: Å aa | 


For कंत्गा de: सना ATA सुस्त TA BL STAT रनले मिद us न 
-erja | FATT HEJ paara AAA FAY: NORA ऋनल्सात्मानि i 


\ ef 
Aae माम रूष HATT | निम Steen gåten ग हि. न हि Tae 
å ) सत्र aad JIA ajar पिन anafaa praa TITT FE 


न हवि /कमा मय ay Host अयमगष्यूला HAHHA प्रकार FF ना ससाना क | 





A | 
grag ST AU भ्र्णी (तान ROT Tat i लें AA मा tr Tä | Tol SAF नक THR) ~| i 


å fars के बल अभर समन शात्मानथ रसभश्न॒ झावितप्रना ष्य GAV ITF { 


rå fanen सन्‌ Jar कवळ RIT ONT HHT MATT 
50 RAT TERA मसलन काव्य'पाइत्या SAN न करणाय daa pare | | 
/ | 





थः ७४ ITAAS vett FETU सार रुप ATEN A हे शिष्य BRET 
arr सावे a Få aq oh नेक्ता ret q साइ प्रक सनिति [वज्ञान STV RAW | 

MAT. PAST HAHA TYNE ARY akt st [किंतत्‌ TA HT a UA 
अद्युज्येःय ant for विरूपे ट्रुज्यजात | मभस TT 
kr baer A ae WA TRAA: भेन 4 Far YA AE 
Byt GETI नडत |कैत्रले अळीव जिकाळागा'चेता, aan लिए: NE 
gia औ मद्व ARTA निरायिता अशन जीता काया gate | 





Woe AIH Å ०० बिर TG ar ra मेको माफ WATS द्याय: ७३७ 
॥ SÅ मदगदालापणआस्त Wo 
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| | BATT s ध्यायः॥/ 

_ जथमाध्याये यथाः TIIT Orr rater थास्यविगमाय FINTA- | 

-संनिकिरुषदिछा/ Ber FA डुनरश्यासायी BAYS ARTY ऽ BIRT 

HILT उकाच बालस्थेति/तत्रादागत्मसालित्कारवतः सङ्गुरोरुपर्यनन्या भाकि- 
न्या / जनस्तस्या MTA IETA | GE कदा।चिः RARE प्रारब्धवदातः | 

— øret ना विषयभोगरतोना HA वा सेनकजनमध्यस्थितो बा ग हस्थो मा स्या-- 

| "जा VATN नाह्मस्बरूपं युरो [किमपि न चितनीयं| प्रारन्धकमैणा भोगा- r 

A For oa Sep ÄT इत्येव HTT बुधाना save अतस्तल्किमपि न चिंतनीय ( | 

hee त त | 0007 एवदर्थदादर्यायार्थतरन्यासेनोच्यतेऱ्‌ अहो को ऽपि जन आझुचान पूते पदार्थे प्रावि- | 
Me NN ae ERT tg TÅ कथ FSA जक IAAT | ØRN ऽ पी- | 

RR त ae मी Oe ermer. आम अकाहितात्मानरोर OEO PATNER कान्य- | 

| का कह तासा णि त... न एचेतनीयः परं SATAN जार एव खलु AT: | Få TGS | 

| NNN a टला एश्ेंट्रवगीनित्ितिाबित्र॒रहितापि रूपशून्या रमणीयाकाररहितापि नौः | 


नोका इह yA इहजगाति रॉतुकामान्‌ पारं न मयति बि. । नयत्येबत्य थे nan अन 4 
renja ख्यळिन मया प्रसत्नेन निजा इदे चलाचले मायामये T ANN- | 


पॉश WMA BT T SAMI OY [DAHA झालं TANG सर्वन्यापके MART A | 
: | 
| 
















[अतोऽ यलात्सबग सर्वग्यापके ANT eda लेनैव AAA A 
PIE TAAL aad कथं ATA | सर्वथाऽद्देतं मम बर्तते NY NT- 
FO UO स्मादहुमेव सारासारतरं THT AIAG अचल [eA [ATE CH सर्वाव- , 
200" यवर्निर्टक्त त्रिदडार्चितं सक लदेवतापूविते शिनं कल्याणरुपे यार त्च A- 
— GU Fr Fr तरिरा पादि 7 देवाहमाश्ति अतः संपुर्णत्वानिद्दारिक AKT न गृष्हामि | apera किमपि वि- | 
SS भागरुपंग्देत जानामीत्यर्थः ॥५॥६॥देहपरारन्धभोरनछलाब्दिविधवा/तिवानह कि क~ | 
रिष्याम्यहू करिन करिष्यामीत्यास्मिन्विणये महान संदेहः तथाप्येताबुत्तय: यथा | 


| 
। 
| Å जले बुरहेंदास्तरेगाना उत्ाचन्ते नैत्वीयन्ते ater बृत्तय उत्मयन्ते बिलीज- | 
| 
| 
| 





| 








= LE SR 


कते या आतः TH GTA NON घ्रकृत्यादीना जशना महत्तत्तादिभूतानामयमेव 
ART धर्मी] एके संपा तब्दिनादो पुनस्तभैव तत्तब्दरगवदेव सेदेव स- 
पाय्यते ! म्हदुदव्येषु BGS, MAG Avr गुडेषु मधुरत्वं) कडुकेधु कडुले 
च| ATA प्रक्रतीसाइच' ON ST Saray gaara भासन्ते लथापि ले 
"यथा जले Pg pera IZT TFT नाह्योगाधिसाह' चर्यादनुभूयते के FASTNA 
थालि) ऽ न्यदेव। adira] यद्यापि TTR: BIG ETTE जगरि 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramteig&öllguiniø: ममतु था याथ्यमिनोधादेतन्दृयमप्यधिन्नमेन प्रतिभाति भासते | 


























| | 


जा 


A 


Sr गगनोपमं RATHER aa दोषरहितं मायोयाधिदोषरहितं सर्वज्ञ प्रण - 
-AST यञ्चेतन्यंतदेवा 5= कादानत्सबव्यापकं गगनोषमं परमात्मस्वरूपं - 


आच्छादित मैन aa ARNT a SHANA यदीक्षणादेव केवळ आकाहा- | 


5५ 


वस्तुतो ्रह्मन्यतिरिक्तं नान्याक्तिंचिदष्यस्तीत्यर्थीः॥८॥ दा यत्‌ सूक्ष्मात्सूश्मतर | 
अलएब मनोदुद्दीद्रियातीतं; सर्वारन्यारहितं नामसूपरहितं अकलंकंद्वरैतमल- | 
रहित यत्परं ब्रह्म तदेव जगत्मतिरित्यहे मन्ये तमीदृशं सहजं PAA यत्र TE 
बानह THB ड EY ख जगत्मातिरन्योउ स्तीति कथं भने भवेत्‌ त्वमपि तत्र 
__कथमन्यः। तथैव तन चराचर बसूदुजातमपि क थमन्यत्स्यात्‌। आ्विळे त्वंपद- : 
बाच्यमहुं ITAA तत्मदवाच्य THAT ग्रह्मेबास्तीति तात्पर्यत (९ OLR RU FR 





नोध्यम्‌ au sr तस्य पृथिव्या प्रभिवीमयेशयि किमपि च- | 


Ra चरण del ache मालेन गायुनापि MEM न राक्यं नारिणापि विहितः F 


दिपरंपरया पंचमहाभूताना AAT: THARATK ॥१९॥तेन चिदाकादोमेतदाका- | 


Store अंतन्मितो NEAT लन्न केनाचिन्स्थाह। तदेन AMAA Hl सबा- | i 
BAR HATA निच्छेदरहित /नेरतर faste NY EN निगुणत्नात्युद्म WA 9 
_ जातवा र्यमररयत्मादि ENNAN: अतीकालंननपूर्वकें यत्‌ ध्वानधारणारि `` 


साधनं ळं तदातंबनेन क्रमाययोजिभिरश्यस्ते परमात्मयक्षलेबन HAAN | 
ATA PA यदा नरः )निरतरात्मानादाश्यासडुक्तलाभिशलेबो भवेत्‌} |. 
फैबल्यात्मानंटालंननठीले HAT | स्वस्वरूपने थे रदानिश्ययनान्मवेततदा TA | 
क्षिनलयो भाते तळुयात. ना नरे गुणदोषाबिबजिति*्सन्‌ तत्रैजान्तर्ळयिते| || 
å पुनः सहाव द्वेद्रनामाओोति ॥९ ६ए यथा fås भयंकर मोहभूचीप्रद भबति । | 
>तथ्ैबैतान्दिश्वमापि -रिषसदृदा भयकरं मोहमूच्णीजनकं (HAN TAT TAR | 
eee PRM TAT AIARTZA ब&व उषायाः सेति परे- f 
| GRR RATATAT ATA ANE RATTA nm aa? HETTA ३ 


— सङह्लमद्दितीयमात्मानंदाभ्ृत। सबस्वरूपयाथाथ्यीवरम एन मरमममोघमो- 


ECA LI A TROT यद्यत्साकारे षांच भौतीक कार्यजातं तत्त दृष्टिगो- 
TIRANA स्यान्‌ किंतु आनिराकार TIIA मननानिदिच्यासा- 


> द्विना लन्धुमशन्यानित्येबनो EAA Ur gr पुनर्यथार्थबोधदा- 


>उर्यीओच्यते-निश्र नाह्यभावं HAA | कार्यक्रारणशूपमाजिल THT ज्ञानक- 
Fra स्यात्‌ | तदन्तः OT कारणं त्रिशुणाभिका प्रकू तिरुच्यते] 


® 


EE VAR er pr | ar > a य sae ज्यमास्ते ATR THA 
CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection AAEN TNT 5 Md | 














१६ 


स्थ IT कठोर MATRA तहन्तर्सूदुकबचचं तदन्तर्मधुरतरं नीरं तस्यान्त- | 
| -— are क्रिसप्मन्थन्नामि तदेन AT तन्ददेतत्यरमार्थ तःननमेव HAT चर- | 
म॑ सेयारित्यर्थीः ॥१९॥बाह्यामिंद्रियगोचरं aa ज्ञानं स्थितं awah KARA - 

पा _ तदपेक्षया नुध्दिगम्ये तन्मध्यगं सम्यरज्ञानं तदपेक्षया मध्याद्पे यन्मध्यतरम्ाते = 


शो ART för कलि FOTAR TEMA TZU GWM A TAT भा: 0 
बला [ATA /केवैदुःरचजननी भवती ड्रैतदशीनमग्दैतात्म रद्दीनाविपरी: | 
_ तगवर 3 EVA ATES MI aAA प्रकारेण द्रिधाद्शित्रिपर्थजेणेव | 





GIR AEG HIIRI अर्थात्स JIN न सर्ग: Faen | 
स्॒वव्थायकः [FATTAT मदीया FT सत्येत्यह्मन्यतया धी- | 





SADT ZATRE याथायक्स्दुको ARA नाका | 

पेक्ष्वालरेपरया ATR ATTA | STA एव जा; नादेन दु कैवल्ये ot | 

` परमार्थी forn मूर्खो ना ढाम्हमांडित्यराहितो बा याटिना पोडे- | 

तः पंडा नाम अआर्थनोधवाति बुध्दिः। यथार्थडाब्दनो धवान्पेडितो ऽस्तु। यः तत्न | | 

RATS संनुध्यते सम्पक्तयाजानाति यश्च भनसागरात्सेसारसागरोअयूत | 

-बिद्गिधाबधयभ्रोगवासनाश्र्यो विरक्त: ATM ATT नचदुष्टयसपन्नः राग- | | 

व्देषाबिनैर्मुक्तः सर्वव्राणिमात्रहिते रतो दृढनोधोडाव्रियळयथार्थनोघो$त एव | 

क्षीर५ सः परमे UE गच्छेत्‌ RARE भिन सातै यंथा TTA जाकादी | 

RARA त्कीयते। पूर्शाक एइागदभरिन्नत्नमापद्यते तथा टेहेयाध्य श्राबरेसाति ओगी 

PARRA TARY NTT 7 "योगः सेनहनोयाथ ध्यानसंगति YANG LOTR | - 

| Ja are परमात्मानी लीयले AT दाल्यमाम्रोहि॥२ ५ AFA Kara. at i 

— IA बासर नामयी IRER ATA AZ नुसारिणी TATIR नरेशेत्युःतति क- 

मयुक्तानां TT HOTT ETAT | तव्कारणमुच्यते न्या कर्मयुक्तानी गातेः सा i 

amiga नेदेत्‌ बुं हाक्या किं ठु योक़ीनांजानयोणिनां TNT 

| जलका आ गातीः FT ATT! ap A Ae म्या /कुलेह्यकथ्येति-चेत्‌ HAT स- 
CC-0. In PublioPomeain KoRn grr Kalidas SARE LR RAEC 

























sf nanavneeg योगेर्ना जीबापरमातेक्यज्ञाननता मार्गज्ञात्रा Ars 

ar सिध्दिः gade स्नयम्रागच्छाति।तियां कालितं सेकलितं ar Aaa Å 

= Berna PTAA ANAT ना नागाःडीग्यते/ संकल्पा7विकल्मात्मकचेत- 
_ब्रिलयात्स्वयमेन FATA ATR årer Ha: aar VARA य आ- 
_त्साक्षात्कारवान्‌ योगी तीर्थे आउन्त्यनग्हे या यत्रकुत्रापि द्वतः गर्भ न TE 

_ ले। गर्भनासं ansatt स परे ब्रह्मणि लीयते परब्रह्मारि लीनो भवाति|जन्मम- 

— रणातीतो भनतीत्यर्थी (र९॥ सडजपूर्णब्रह्मानंदलीनमआनरास्य FASTER यो- - 

gO हीनो देहानीलीताकान्रे सारण धमणिमधानात्कदा7मिव्यनहारिक धर्मानाराबि-: 


GMS 


Ho, 


_ FE ATERT ATT TIA HAL | THT PEANUT GUTEN ना वापरुप॑ 
ee FATIMA TÅRTA I TATRA ANS कंटरवेगोच्यते भगनता । 
are sert AT I TETRA I सहजं /निसर्गलिः सहजाबस्थाथां ।स्थिः | | 
0 stage TRAST | यन्मनो न मनुते इत्यनेन Ae 


oc म्तनीथं यत्परमातमस्वस्स य TENT तद्भिन्नं ARR T जानीयात्‌ तत्स- e 
ERAR AANE यथेष्टाचरणे LETT भवाति TANNA TET 
åra: METS BTR भावना rettar TATT AO RATV Å कर्म 27924 


न कुयनिदावै TTT ना सयस्बीबा नैन TITA ग्रीडोयेण न Qi HATA | 
AN परमालातादामयान्छञ्जीबन्मुर्तस्य दैतभानाभाव FART NR oll ATANT * 
BUTT ÅTAR: सेथमी aat ते शाश्रतं काळनयातीतं Fernand | 
ere SR प्रामति!कथंभ्रूतं तं निरामयं दोभरहितं Apps TR | 
> पम्रारहितमादरितीयं उनैेरकातिसाकाररह्ित [ATR सर्वाधार rager डारी- | 
-IRF पंचमहाभुत तकार्यक्रारणातीत TRING आइगीःप्रि यवाक्याभिलाणो 
aat Saras CARAT हितस्य जवसा हितारॉसा(आशी- | 
- झरगदंड्राया प्रियनाक्या भिल्ाावयोरि[ति मोइान्तर ARTE kaffe | 
se AAR मोद्रूनतमोर हितं ATT A निशुणमयमायाप्रभावादलुलदावेक 
I झुख्दकेबलज़ानसूपं NN FR TAT परमात्मान केबल ज्ञानिनैनेपिति (त= 
__ ज्ानेदानामापि qarida कुतस्तत्र TARA | मुंडनाक्रिया संन्यासादिबिधेरपि 
णीय ATOR | अतो eT ast TEA दीव्यः [न-न AAT इलादिसाधनसंपद्यमपैक्षा a 
apart तपमुद्गादिदीक्षा धारणापिक्षा | तथैव न द्ॉभन ना TUT HA ATT राति- 
Angi मानव न वा पडे योजभौतिं देई | रूस रूपरसादीनों ज्ञामें दियाणो 


; RTR ollec ön ee 





- 




















-Ranna ar TPT वरतात्मानमुमिामि॥३3॥पयेबकाराद्यथा 


i 'फेनबुन्दुदास्तव्दङ्गस्य SRT TT जगदुप्तद्यते [तिति आपि नालीयते i 
यीन ते RAH | अन्यत्पूर्बनत STN TA परभामस्वरूपे नासानेरेधः प्राणाया- | 
उ मादिकं MATER ध्रुमध्यदष्टिसनारिक ना नामेक्ष्यते। कैंबहुना gt नोधानो- 
gren न श्रसिते। तामर्थ अन नाडी प्रयारादिकं TT नापेश्यते AE: 
Remit TÄT SN adr नानालमेकलमुभयलर मन्यतेत्यादिव्देतं अ- | | 

= Wer दीघत्विं ASA रान्यतामानल्नं ad THA इः am ARETE. =f 


ERT ARTS EN सुसंयमी ZIRT AMAT ERAT 5 Sy या माऽस्तु पदाः 
[7 २सिंग्रहृरग्ळो' SRT का माऽस्तु रनीव्कामकर्मकारी AT गगीकर्ताखु केवळमालबोधे- | 
Sher agerar ॥3णा यत्र RAAT मनोनुद्ध्यहुंकू त्यात्मकं Tanni a- 
जन्मच TTT, MARATE तन्मात्राश्च पंचमक्चाभूतानि तत्कार्थेच | AN- | 
“>> RÈR Rm Narr Be | Secret प्रियत्स्वरूपकमाकाडास्वरूपकं TET | 


QHA nå Rear परसात्मयोगिनस्वेतसि परमात्मतां TATA ERA गते 
her sr ser grr Iaf ST | TRAAT AORTA 








| ने are aT | IPA NET AA TATE Å ्रिधेयभेव WAU अथाशिद्वि- 


_ठीयाध्यायस्यएनीमे कोके स्वस्थोपदेडाहेतुरुच्यते। महो यरि परमातमत- 


ह्लं मत्रोबचोऽगोचरं केवलं रू 
- Target इतिचेदुच्यते = मनो नो PR यत्र परतन्वनोधे AMIN 





TIRARA AP न समर्थी ETA नुनं (PITTA सत्यमेव [ME तत्र कः | 
I जस्सदेराता शुरोरूने TJAT: | दाते चेत्‌ इमो कर्थोमामबोधमथः TATA शरे = | 


"प्याला RANT: सतः तद्युक्तस्य तदुपदेशमननादिक्रियायुक्तस्थ मुमुक्षीकपेदेशेन समं स- 
हैवाहइतमतत्ल है 'नैश्वयेन ह॒दि प्रकाढाते प्रकरी'भिनाते (४०५ रे 
दाते न्‍्रीमदव धूतदतत्तान्रियाविशवितायामबधूतगीतारीकायमुवासनी यु: 













råa सति चेत्को ढे लुर्भवत उपदेदा- | 


भान्हृ नालकृष्गाबिराबितायामाव्मसंबिव्युपेदेशे fiksert | 


श्रीमदबधूतार्पणमस्तु IL 


_CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | 








se 















अथ तुतीयो'इध्यायः्‌ 

STE उवाच ITA इाति। पूर्ण परमात्माने त्रमहेमिति dreams न R- 
arts उवास्योपासकभावासंभवान्नमास्क्रियाया असंभवः अत उच्यते यन्न | | 
— झुणायुशानिभागो मैन TAR TATT STRAK TATA विहीनं अनुरागनि- 
rar frå PG gå Reg मायोपाधिकाशासस्सप्रपेचरहित sprer | 
ir JM: सत्तादयः। वैयुणा गुणसाम्धानस्थारुपा प्रकृ तिः। eth Se ome å 
rare व्योमस्समाकारानत्सर्वन्यामकं 7रीवं परमकल्याणस्सं TR 
ह a तदेवाह कय TR | अन्दैलला- AAT MTA SAAT एभेत्मर्थः॥ Wp MTT 
oo ved SORT AGT TAT ATEN बर्ण 7वीयतं RAAT लद्राहितोब्हूमतः fåra: RARE | | 
RTT å कार्यक्रारणरूममार्वितं है बरे हीव एन। एब बिकल्परहितोहमर्ल | | 
gate RAA CTI अतो हे GAT वरमाप्रियाहीष्य परमात्मझ्पो5हमालना- | 
aAa क थं TATA नमरकरोमि! अव्दैतलान्ममस्कृतिक्रियाया असंभव ऐवे- | 
reka परमात्मतादाल्याव्कैवल्यपदाथिझकेहमत* परमानेदमश्न अतो Å 









BMG AAPA TET फनत्डज्ञानराम्य ud MATT: यथा nøt सः | 
Var समरसं ater परमानंदरसमयो डागनोभमः सर्वव्यापी eng | | 
अते निष्कामो AT सकामो गए निःसंगो AT MAA ना HATA | Let: MAr | 


सारस्यापि साररहितें मो जानीहि। जतो मदीयं रूपभन्देतरुसं st Ox वा | | 











al क्त्यं जा HAA ना कअं ALTA US NNE TH ते satan aAA | 

ag जानामृतमेब AA न स्थूलं न कूद तथाचायंतमध्यरहित AAR | 

GONNA व्रियते तल कुतो गतागतं गननागमनाक्तिया स्थात. केवळमचळे | 

जा 'पखिर्णमिव/ दा STI. लजीनानो सर्वकरणानासिट्रियाणा ER | q 

- _ जा जभोनट्सर्मन्यापिनी fon सर्वन्यापिमीसाविदेन (सा संविदेबेक मनले 

< gå iagat समरसे Stand तदवा घ्या सामान्यजन दुर्नेधो ये नो- 
| eget भवामि जत एव हेतात 'आसन्नरूपत्वा दुर्लक्यं mee तदतीतः के - 
गा | — CET gratia HOH सकामानेष्कामकर्गणा art सुखदुः 73 
Eo o दाहार्थ Targa REA निर्देहिल UG धा प्रथ्चिर्थनंधमोक्षाशिथाबनानां दाहा 
: | — ६ ताढ़ानख्यो श्रुत्या Herand विद्वह्म TATT समरस selt MATR KU! 


Ee -ब्रानधभ्रावनासहितो रहितो गा ओगबियोगराहिः तो at /नीश्चित्त/थेत्तः राहितो K 
| CC-0. In Public pogas Se शमी rh niversitykante र Golledtion® AAA? 


i 
i 
| 
4 
I 
å SN 
KR 4 न्ती Å Nene ens ee NN SIE oe eae 
























b झव भवानी n99n at मढवी oratsi सा पदनी /नैनेहिमो ह hare TARE 
| sendere ऽतो ऽ हुं 7निविकिल्पो at पूर्ण ane भवामि ०१२॥ 
oe इतोऽपि gear दि नत्नरिरचुटरक पर्यत FRA बोक्तमतो rafter 
TNT same |जन्ममरणसंसारसंतातैरेग लता । मंतोणोः बा संतातिसुरब 
{att An सेसारपरंपरैबव रजः रजोगुणी संतापपरपरैव तमोगुणः।स्व बण्रिमधर्मः 
SAB सत्न OT TAO: PEN TEGE ज़ानाक्षेतेन तृप्तस्तस्मादेहेप्पाधि निमित्त को5- 
7 Nm स्याला।तथैन सेः लापयोगजानिते संकल्याविकल्पात्मकं TATA: er 
mn ske nana. जनको ERRAR IT BH CATAL न कदा- 
ह. परीद्ाणि॥१९/१६ए FATT यत्र A ुादिमनसो. TTR: यान्न बेयवेदकं है- 











RET gga gh बा तर्कानैठुं oer / CL RT TAA TAA: कथं BR Null 
| यत्मर्मार्थतत्त्व शेदाभेदरहितं नान्तर्नीबाहिः। देहा काळभेदरहितं यज भेद दर्शक कै - | 
TATT म Tae. ले केवलो STEAM UN राः गारिद्रेषरुड्ितं यत्तत्न AT marl T- 





|... AART TARA RAST GE तत्र RETEN: TRA 

fö कथ कल्याथेदु STRI: UR on Aza स्पष्टीफियले-- ze परमात्मस्वस्से agat 
aaa char amd 7वेकव्यो der / संम्यक्कराति आवृणोतीति से- 

Ler अनोवुष्धिमोहजनकसञाने । कोण चतुष्कोण बर्दुलित्यादिनिम्ागे små 

er dated तनयादिनिशाणो she [अन्त मनसो ANAA जन्ममरण, 
Era अप्यसेभन एन। भत एतलरमार्थ तत्व REGA [काळा - 
nt råere U 29 UA ETE PTR RADE | अनत स्थव्या 
द्विचारपरंपराती त॑ IA ART JAR, Jar यत्ता] रबेडराहि तमरबं WS 
YR CBRL ANA Sa Z परमार्थतत्त्वभे' वास्ते IT अज्ञादय: सुरगणास्तेषा स 
| agar जसतयो वा कथे MÅ रष यदबस्थाया लेति नेतीति निषेधडान्दोऽपि निः 
VEE गतस्तत्र TA ATEI I FATA BF TA gu SPART 
se as सतरमं कर्म तत्सततं फरोप्िनिःसंगसंगरहितं निर्दे देहर Ra AT ज्ञानामु 
EO ब्रह्म aa are सतते FAA I अत एन पायाप्रपेयको टिल्गदेभरसात्यानृतेति SN 
| का ळ्‌ LAATAN न मे तीकार MMV UAT ATA: TIR GRA RTATA 
-o `` ट प्रनोधराह्वितं तवीकल्पातीतमन्यथनाथरहित OPA AET RIAA AE I 
2 Å (0-0. In Public Domain Kavikulgt Katidas.Sanskribbinjvessite Séilection a ,सं विधि 
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अब एन rer Arp stat selt तञ्च सर्वन्यापकं JÅ ART 3 
| 7 ररप्यामिटृंसेरिरमित्याहिसंडायनिफर्यय्श्युक्तवत्कर्थे बदारि॥३णाटतत्‌ ज्ञानार 


J erre कि नाम शेदिषि। न न तेजन्ममृत्युदुःखं न जरा नते - 
— Ze  ब्क्षेपि विकाराः (न ले स्वरूपंना रूपं न वयोधर्मारन मनासि ARTE | | 
Vær Sarit न ते कामलो भमोहाट्यो बिकाराः॥$श(%॥ senn हे. जीवालन्‌ | 
हीच | farer ar NERA ANA जगत्‌ अतो न ते धघनानि न पत्नी] | i 

| AE ARA AGAR of STH CN गतार्थत्वान्न NATE vanen ते | 
varen ध्यानध्येयादिवरिभागोन।न समाधि:  नान्तर्बदिरिति देशपरिच्छेशे | 









GIS I TINT IR पहत स्वाम हु मेवेक AGATA सर्वन्यापकं I पूर्णः pr I 
| i i GRINS AnA सरूपं ATA तिन्देतश्से कश्र भावेतु 
ae | SAT UTIU TT UTAN STA सारस्समुक्तार्थस्य्पाईमे TAA ता- 
[> --- स्र्गणोच्येते-हेजीवप्मन्‌ ले परमार्थतो ब्रह्मस्सो सि ad TA: स FAT 

ge — FT मुंच बस्तुतो न संसारी त्न। स केवळ दे हे पाधिनिभित्तकष्टव | APTA 


smn FAM मुंच | गुंग FAR शनिवार कथयामि) त्वं HASSLES MAA | द्द 


anså] अद्ृर्ताविनादी। सहज स्बखस्सान्यातिरिक्त।श्रुनं /निकाळा 


| बाधित TA ब्रह्म RA त्वमसीति FT UTEN 





कि डति “श्री दततात्रेयाबधूताविरावितव्या जवधुतगीतार्‍या उबासनीव्यु 
| >>  पनामकनालकृष्णावैराब्रैतायोँगीकाया Raa तृतीयोऽ D 
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LV. 


अभ agde - 

नक्षी दत्ताबधुत TT STATA न्नध्याये स्वः स्वरूप यानिर्बीणपदे THE: स्वा- | 

| बुनो Iविबिधयकारेण प्रकरी क्रियते -ीमद्नधूतेन > MAGA MAT] यन्न प- | 

- रमेदाचने स्वरबरूयबोधानंदानुभनरूलमेब। नाऽइनाहनावैसर्जनादिक HAR | 
मागि AIP । एक RAAT TOM TACT TS AT NIN सोऽ E FATT गगनोः 

SISTAT एक केवलं / यत्रनंधमोश्षारिकल्पना संयोगानियोगारिकल्पना ' 

-A AETA । इदंसर्न तत एबाजायते है dar तथ्य नाः नेत्यादिनिकल्पो मम ÅT | | 

~ Fr: UNN ST साजन setet ना निरंजनंगान/नेरतरमेतररहिते सातर ना अ- | 
तर्यामाशिन्न नभे oP nen नोधानोधातीतं य Jaara तदेवाहमतेो न Å धर्भो - i 

erfar I अतो ME utg: i पाथयुक्तो ना अलो न मै गंधो ना मोक्षो ना युक्त बाउः | 
-ga ना॥५०४॥ तरथैनाय परोऽ यमथरोऽर्यं मध्यस्थोऽममरिरयं /मेत्रासेत्यारिमेते | 
T ARSA एतध्दितिकरमेलदहितकर/ीति न OF TATA NU NA मेउयास्थोपासक ध- | 

-ARa ar ओपटेइगेवा Ben बा कावित्‌ | न व्याप्यन्यापक धर्म न य़ा arr * 

— grunts तो म मे Sort कार्य कारणं गा twa यदाचिंत्ये GA. थनदा। | 






अबुभवेनैन ज्ञातब्य । हे मीन arret वा SAA BA TATA १५ ar 

TARA Å जन्ममरणादिशिकारा HAST विजयी ना परानितो'चो/ि है | 
Pr MAE TIA INS मिनन यत्न KÄRA नलाबळे BAT ATA AT 
IG डति RBA TAM START तु केवलमेक ल्ल मेव USER AT MAA- | 
“प्रबोधे ओशमुद्गादिंवा नक्तं रागेरतुर्यतुर्यमित्यादिक थं बदी तन तु केनळे 


- rane ॥०णए मो सर्बसर्वातीत दरया दृइयालीत भ्राथाभायातीत TS 








_नाकीतराबतो ना कुलजातिजन्ममारणादयो उकारा अतः स्नेह (AMET BYU बः 
nemanai RATT HA BTA तेजो TA जश्वातों 
ST संध्यादिकं कर्मास्तीति कथ करारी ALU [eat AT मा [eT SA fat. 
उल्लर निरंजन EKTE वीध्दि ॥०आ हे तात ये धीरा भचलतयापर- 


अशाने SAR TRIST केवल त्यागामृतं TRAE TATE वदत्ययं 
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रोकः बेन प्रथमाया यान्ते न्यारन्यातःः उ SYN 


iP SRATI To टीकायां TAFT: Wo 





PRE 











AT GuTAYs ध्यायः।। 
Frente? स्नस्नस्सानर्णयः कृ तः। इतः परमास्मिन्मध्याये दाभद्ष्टिस्नसूपं | 
कथ्यते] ARMA /मैराकारभाद्रितीयं परिपूर्ण TATA कथितं ay | 
RA प्रणनाकारमस्तीरी गदित BT AT सम्यकू सना बरापरसाराविचारः। 
HE यन्न बिलासाएबैबासयोजिरिकरणमारी त कथमक्षरनिदृस मुञ्चरण 
सत्रनेत्‌ MOIN त्यै ATEN दिमिहाबाम्भैः spå MAT त्नमसीति aunt A- - 
तस्‍्ल्लमुपाधिनर्जितं सर्वत्र समं अत्मर्मात्मतऱ्त्ं UT AAMT. किमु RA 
RA x Dre ऊर्ध्वान्तर्न BRIA TRO AAT AA: AAT: | EE | | 
ret इत्यर्थी aaa RAR ANA त्वमतो मनासे fr gnu | 
इतो$शमस्ोकपर्यंत गतार्थत्वाव्िस्तारभयाच न MATA [even ` 
NEN aat घरमात्मानी å TRAIN CAA ATOR: RR 
AAA NU AAA गुणागुण AT STIG ETA अतो मरणजीबातिमितकं कर्म | 
RH करोगि। ATA किमपि कर्त डाक्यामेत्यर्थः॥१२ इहनो धो Tak A 
बलभमज्ञाने। मोक्षि त्वा त्समम्‌॥१३॥ निकेते ART कुडी aner vene .. 
समब माळन्यात्रालसब्रमेव | तत्रजीयले न भिष्ने कक केवल पर्ण ।विद्रूयललमे-; 
TAR Raed I इह > बत्ये granar TANI men VII TT gor- i | 
नरस्थाया बंधमोक्षियामपुण्यादिन्देव्द कल्पनाळेदो srt Sar RA इ यर्थ:॥ TAT a | 
य घरिमाणओओो)निशिः 
कारलानिीयकरण ONT ।कृङ्केुराभिः। TILA TATA TR 
उणं। केमल-सथस्य निराकरण spant नह ra रोशिमि। अन yir- | 
योः कल्पनालेइणेणी AT TST स्वमसुबुश्योरत्रिधानस्सयोनिविधा निधिः 
ग्रिधानामच कल्मनापि न ANTR "जशे IP RTM परम डुच्दे (AM aT 
नत्र ध्रमीबीधलशिनां आल्पनानां कथं Tr: स्यात, MATS ATA rig ur 
॥४५॥२८।२५।२८१२९॥ TF MATA AAT EN सारतर AU तैक- 
चितं । dr dre LEAT Braa: ARITA AAT rd | 
साभिलाषा garder? TT HSM TA: UTAT AT giz 3T RATAS 
am दृर्णजातं प्रकतं । कैदेत त्केनलमाशासमात्रे HTA | इत्येव बहुधा 
श्रुतयः Gaal] RT भया Fk संसारतापदामनाथ स्वरानो धानिर्भा- 
वायचा /वीविधवरकारेशात्रोक्त म्‌ ॥३१॥ SATA BETTER: ANE å ०था- 


इत्तात्रेआवधूताविरायिताया अनधूतगीताया उपासनी त्युष= 
पंचंमो5 MTT: LAM | | 


अीमदूत्तावधूत उनाच- AR गद्वितामित्याट्ि। एबं चतुर्भाध्यायपर्यत Ar 


रन्यात एन USWA SÅ दत्तात्रेया 
MAE MPO AT TA ATT ART 





STA मक्षे ऽध्याथः॥ 
प्रीदत्तावधृत उबा-च = org tr BAT दाति एने Farstad TANGA जीनन्मुक्त- 
PUA HARTA geir as धुना मुक्तानुभूनमोक्षि्लक्षिण निर्णयो JA विभप्र- 
कोरेणोज्यते । नये AS RAT उगकाइादीदमारबेलं PATA मायामयमेनाते गः 
जलसममाभासमात्रानित्येन नहुधा START नदुषूपानैषत्सु प्रनदान्ते प्रकर्षण SHIRE 
TA तदेन यथार्थ। अहो यरि च rådet सबन्मापके सर्मकल्याणरूषमेळमादिः 
तीयं ada केबल तत्रोममानोपमेयापेक्ष्या STAT कथं संभवाति॥१॥ततुरीय 
मोक्षय TR 7वीश्रागाववीागकार्यक्रारणादिळैताव्चङ्टीनमेकमादितीय (नैरंतरमं- 
ae TAGS AEA GIDE TA TAAMATATAR URSA | 
HATA NU मन एन (AGA? MATA सादिदाएाविदालाविहीनाहीनारिबी- 7 
एवैधसंकल्पाएविकल्यपरे HTA अतो मन एन कारणं नेधमोक्षियोः। परमात्मपर ' 
तु निरंतर सर्बकेल्यागरूपं। अतो मनसा कथमा RANE STAT TAM क- 
of बहु वाक्यं IÈ DIPTERA प्रदराशकानामारि प्रकाहार्क तन RT | 
TANC: कथ संत्रवली/ ZAR TENG aga ett AR TAIT कात | 
itt rn क्षत्रोसंभवः! TR ATT सर्वकेन्थप्णरू AMES 
AT सर्वऊर्मणफसत्रव एनेट्य्थी॥3३(एन९काग्रका्मेंद्रेयनेशवीचेशरिगिटीन 
ARTO स्ारासारराहीन ETTE TT ET TIE TRUTT FORE: | 
हारे तत्र asbie सनचि TETTE ANA ANG OITA कथ 
TRA ॥ दलीय SIAM GOT MEN गारितर PORTS RATA RR EA ल्पना | 
BY संभनेत्‌ [IÈ नैक INTRA परमात्मवर्द तत्र CECIEL FINA कथो | 
ITS TUG CUCU यद्यट्मेव RHE TRG एन तत्र गगन पबनो धः ॥ 
उगी दहन FIP नाहि सत्य यादी चैक TRA (RÅ HAGA ATE इत्यादी कथ 
ANTA । यत्र TEX AT: अर्भे दबा स्ते भरं NETET är deat JARNO: कथस. | 
BS ATIRO 





भ्रम /(१०//११// STA PAPAGE dey Me ल = 


YENGE Y LUA HARM तान्रिरितक LAGER AA कथ A R 
नए स्थावरे TAG NT ov TOA TAT NCS TORE अहंठु deretter id 
INTITA भलो ATR IRA जानीताजानितावित्याहि क्यं Te 
at //9२7/93//१979/ IT eT ea न्यारन्याताः NIECHIOMIENILMU ON LINE Å 
LUT MTEC TS! यद्येवा WATT NT: AST A arg pr TARA 
råere. कये सव्यः स्यात्‌ TAA CT CATE परमार्थतः /रीब एन। यत्र TNE 
IC TILT TOT विदीर्य TT ART TT FLD कथमधिबाइन करोमि 


y 


ZA / 








2. 4 


ULIN ४०॥/ >पुए LE TAGIA एनिदती व्ययमोरिम: ATA: पूर्व न्याख्यात LAN 
द्वी ANAT AY ATART ATM SANTANA उबासनीत्युषनामक 
NAS OMA TATE TT गक्घोऽध्यायः॥६॥ 








| 
| 
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— Tr aar कोःचाचाराबिबानितिः। एनं सर्बनिवानितिः संतः केवल TNA 
Ber art 3 इह ere केवल मिलति विश्वे गगनाकारे AENG | 

_ देब पुनरुच्यते UK NG Krag सर्वक्ष निरंतर योगावयोगाविह्टीनं साराः ॥ 
ARRE तत्रा ARa: POM ATH: HU गर्व कुर्यात्‌ UYUCH जीबन्मुक्तो थोगी i 
संयोगात्रियोगभोगा भोगा दिल्ब्द्रहितो ५पीतरभोगीवन्ट्चिराति मनसा stat ' 
ज्सहजनपरमानंदााबैस्मरण मा भवाहित्येब हेतुना HE AS परमरक्षतया ALE 


man ARSANIN चराति NS NAF सहजावस्थायों सततमात्मतःदाल्यय | 
| 7 FAR. = AT AINAT- | 
ee sr eg ONTO MAT TST A MATA | सा योगी BIT. PAC CELI å 


FIATIN: FSA AAA HTA | तत्रैकदस्मेतदभग्न टतव्सलञ्जमेतः 
तः HTT AAA: सिद्धातो बदैयते LE AA द्रनालसममाभा- 


_ भक्चन्नालपानार्थी धानानि अंते भ कुत्राितनाते निपतोरि aranka 


~ JARRAT: RA एब TAR DU बयं ATT परमार्थब्गौधबंतः सवथा 
erfara Ada निरीहा इच्छाराद्विताः कथे न मीतीतामत्सदृदा एतेः 


7 arama taa STAT सप्तमो 5 GUTS WOW ८ 


Bias: 























Br AARS tarer: 

å strenger sner रथ्शळर्यरोकेराचीत डेथ gi] पूर्वाध्याचे स्वाःमरसवेदनोपदेडा- 
पनिकीनेना DERG TAO FA: अयात्र जीबन्मुक्तस्वस्मनो धार्य ATAU 
IJA / vesen? HAT RATAS: कथा वारिधाननस्त्रे/ BR (PETA 
FTAA | BONA लक्षण PART यस्य | kara AaTTE- | 
ratsa एव परमधृलेश्बोधजानेतदेधरहितः अत शव दै हाहे THA गाहित्या- ` 
YPZ TATTIS | car us नधुतः स METAS FIA: BA PM (sat 

| मौनद्रतार्येत शिंग गुच्यानेरंजनवंतो जीवन्मुक्ता - पुरुषा आह्मामाहबंधनतो ART Ha- 


रं स्वस्वस्समेबागसी तत्र GALETE TOMI दयः कातीतकल्पनास्युः॥ ve 


prat HAA: 0 यव्समस्सतर्ल शगनवत्सर्नन्यापेके JÅ TAT 
AGUA करे AHA | अन्यव्सर्वगतार्थलान्न TREAT NUT 
TATT | यथा भरुदेदो | (ARATE 2 राकेरणतरगानवतोक्य ताषिता arr 

transer: RA LAA NAANA: संतः FT प्रारावारे 


परमाशाधे = aa faa [जननमरणपरेपरामापन्ना-संतो RAR | 
HATA अस्य ET: स्वस्वरूपयाथार््यीननगम os] यथार्थतनं तु निराकारो ऽरन- 


aar राशविशगारिश्रेद KAATA KAT A UI A ATRA: श्लोकः 
Samer दाति औदताबधृताया अबधूतयीताया FAA TA, 





अथाएमो5 ध्यायः। y 


-भ्रीद्त्ताबधूल JIT — टबद्यात्रया ग्यापकतेत्यारि। ल्ब REAA QORTI- 
Ats TERT CTE YO TTA TATA APM: स्वच्छन्दं RATATA TST साति TO- | 
भक्तो ATOA: BAUM: RA: स्थिते ry: स महीयां परमानें्रलहरीससपूर्गकतस्यप्र- r 
फुद्वां AG AAP FINAR / an oF री treneren 7निश्वयेन क्षम- 
- स्व/के SRT: त्द्यात्रया बारबार दउनिर्थमागमनेन ते ध्यानेन या ATIT 
pay परमात्माने मनसस्तादा तत्र बमः कृतः। तभैब मया कृतया स्तुत्या बाकपरता बा- 7 
RÅA genet नद्दमद्राबद्यासन ATA ED संश्रुतं ॥१॥ CATT ATMA ` 
Spacer यथाथल्मिमोधवततो FART OR UATE कर्तुमिहीसी। अतस्तान्युच्यः' | 
Spam वश्यमणानी nå Herre cant rand åka दान्तना- ¬| 
Reme | aaret महापुरुषमातो्दारार्थी 
_ इारणमुफ्यारिव्यर्थी/का्नैः काम्रोधादिभिरहतधीः अर्थादवातो oa: बाचा 
HJÄRTA: HIRATA: HAY RAT: हित वन्‌ MAGS दातः स्थिर- | | 
TIT: AROA RETA थ OT KA: स ANAM HTH: प्रमादराहितर,ग- $ 
= — भ्रीयत्मा गेश्रीर आत्मा मनो यस्य, YALL TATA > TA TAR: BM कामा- | 
fF. ` दय; अमानी MAR: कल्यः कल्पक NN सुह दथा धर्मवान्‌ ,कारूाणिको ans 
( Kr ET पथरचनरकइव्रः//3/ TUTTE PARE KOAIEN: (ATA: i 
_ द्वः सर्वजिविमात्रा ONG TRA ERENT: केवलं TA निकालानाधित get सारो यः | | 
ज्म अलवद्याक्षा aT मनो TET AT MATTE», सर्वोपकारकः एतान्यन- | 
धूतलक्षिणानि बु्धेजातिव्यानि NOU एनमनधूतलक्षणान्युल्कला ATTAN 
AR यदश्षरनयं तत्रत्यमेकैक मक्षिरं chat त दर्थः सहूदथाहूदयाल्हादक-स्प- | 
gam Bat TATA TA प्रथसमवधुतराळ्दान्तर्गत आदिम अ. | 
- कथ्यतेऱयो STA आशाषादा TRÅ आदिमध्यात, निर्मल Ramik वर्तति Å 
-TRAIT SUN ger ST AA ATA अकाराक्षर॥६॥ जथ Biter Å 
Ad: अतरस्तस्यार्थ उच्यते येन मीखिला बासना नानितिप: THEA सच्च (ATTAN Å 
_ निदेखिं स्मोळत देहप्रारन्धेन ARNT बर्तमान भ्रोगकालेषु सहजतया 
प्रात॑ तत्रैव वातितिम्यारित्यन ATT ANA THOT क्षण raren 
gar erated) यो pre नसितोडर्थ उच्यते = धातिधूसरणात्रागि, यस्य गात्रा 
Orr) पी शारीरनथबाणनी ETAS भागरी Garden HETTA: IRTART SPIRA . 








RENERE 


mä FR इत्येव यो धूकारस्तस्य THA EM अथ ug TETRA 
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ल'दितराचितातयोानीबानितिः। तमोऽज्ञानं लानिि त्तको 5 हंकारस्थैताध्या पनुः 
| क्त एनञ्जतुर्यो यस्तकारस्तेन FETA \९।। एवं परमानद्स्सानबधुत दानद 
 मरभातम लक्षितामनस्था येनानाप्यते तं RATTAT जीबाऱ्मत्ैतन्याभिन्नमन्ययं (नै: 
क्राररहित AIRT RITER A (Bem ATITEA ART TA TT: 
HME AAT. किंतु काक UT FIRA RT: | तस्य जीवितं नरकेप्रात्रि गमः 
नार्थमेव नर्तति॥१०॥ नराणां LAR AA कतेलाळनक मद्ाति (trådar af fir 
नरो AAT ATIF | CATER PREZRTI | COM BARS न नरप्रातिकाळबक्षि 
AELTER कोने ETE IP STE TPMT DT: ।आाळस्तावत्सर्वव्यापकाः 
BISTIUTTEMBTS SINT TAT VATTNA RM: दृ क्कः शिः Haar 
HAHA DTO विन्या SATT भत OT OTTER Y yee | 
HA नर BRZINI ACL GTA TAT GT नराणा Aiara NAB Mor 
HETTER Nr? TB SNE (अतस्तन्षयक7निर्शोत्पाइना थी 
FATT TRAD THT त योनिदिएससं वर्णनं (क्रियते | तत्राक्नैकात्ात्रिषयः F NINET नः 













| z सानी आयाति TNA रिकामे नानीतासहबासजावितमोह्योऽधाः पाले करो- | 
er | लैन न Ae sr NF SAY TS TAS MAT ॥११ लेन स्टाशिकत्री एगतो-| 

| चना TPA IA [ARA AAA TA पवी्रासधातकी AA | 3737 | 
ब्रावीता 'नरकिक्षसूर्नमेरिरस्य सुखप्रवेरावळारप्रारिबंधकी केनलमर्गलिब ॥१२॥ | 
ft रता ये नराः aur ra इरि दुच्यते ¬ मूोषितदुर्गधै मून SÅ | 
; रज-श्ैंतयोईर्ग धना पूर्ण अमेध्यव्दार RA 5 मैध्येनायावैज्रेण मेळेन दूषितं OAL | 
ren (TTR THE MAR ये रमन्ते ते [AA TRÄNAR एव 

. न्नसंशयः।अीमदाचार्यत्ररणैरप्येबमेबोक्ते-*थासाजात्येड/सी DAT, तास्वे-| 
ब रमसे कथ ? Aud ATE कषरभाबः) भो TF: सौदियाहकारः [एताश्र्या 

_ दुर्युणाश्यां HJT) सत्यग्ौचानिवार्लिता han? आधूर्बेश स्टश्कित्री इये नारी सर्वः 
प्राणीना स्थुल सूदैमदेहधाररिशा PETA TART (PIPE UIT धाती स्योद्रे de 
स्थाबाधत्री ARFI जननी गुणमयी YR: साऽपि aA aa ZITA त- 
योत्पादित rende जडरूप॑ कार्यजात॑ ध्रुने RATTAT नरक UT TATTIS सः 
मशिरियं ATMA तस्यो प्रकृत्यामेबोत्मन्नं RAT: परमात्मा पुरुष: | FÄR 
प्रक़ातिः। अतो Art, TIGA स पुरुषः! तथेब यद्यत्स्नीस्सं सा 


TR तोऽ य जीबात्मा TEM AAEM AT ALARA NAT HA । हाहा 
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PATH ASTA Sr HAT ॥२६१ जथाासिन्नातिमे 4 snz प्रथमा $- 


LR 


pask 


दुः सनोद्रार दर्सक मञ्धयम्‌ UME TTT संसारस्भिरिरतीव्र Fear roser 
HETTA नारी yt निश्चयेन नरक AA | ZIRT परमपुरुषार्थ प्रातिबंधक 
CTL रट नधम / अहो थस्याजातो नरः पुनः GREAT रंदु धानाती AM 

कु घषर्यते केवल RAYON Yen | ये पुनः ger Å हृपादानच्दाः सन्तो रम 
नी आसक्ता प्रवाही ते RE कअं ATR तरिष्यानी।(७ ५१०१ शे Tåra Fa 

त्युबलक्चिणं। å नर नार्यी अगं oT पारिपू्णः अत एन ध्रोरनरक- 

were RRI E | Ja Fo श्रत्वा तत्र के TETA बारंबारे TAT र्त 


TR धाबारी॥१०॥ अहो AAT AIS वरयत] यत्‌ EN आसुरा HPN: Ban 


सर्न जगत STAR रणेन त्रणसरसरुधिरखक्राविणामीनीमिकंडसटरोन | 
भगेन IT यथार्थनाधश्रए् कृतं/१९॥ महाबोरे FRE) अग्नि सागरे वासः. | 
रक्तमेव TRA cian मादीना मोहजनाथित्रीएनेखषा नारी केनाप्यपूर्नेश FET | 
Tale Pratt तस्या अधोमुखमेनाधोगातिनयकमेब ॥० ०॥ एबं यस्या अनरे 


देहमध्ये पूर्ण नरक्रमेब MR ate यस्या Tera AR EE 
| लभवेनॅब HRA rå रूपा नारी मझमत्राबैरो serio यथार्थनोधमननंत- । 















OAAR इह Urs मनोरमा RATAN I स्वस्चरूपाज्ञानोर 

ना TANT LOT TOR ANT योगर टन अहो STATE SPT, यस्या 
AAF EF भ्रमो जातस्तत्सामाया TREAT TATT रतो भनति अहो आः 
STÅ AÒ TASTET जहो संसारावीटंबना। यासा MAN MASA ETT 
योगिषु देही रमते LERA महृत्संसाराबिइबने ॥२२॥ तत्र नारीषु देवासुरमार्‌ 
नबा मुग्धा मोहिताः संतो रमन्ते। यै रमन्ते ते /निःसंदाय घोरे नरंक थोतीती 
यदुक्त तल्सत्यमेब॥३॥ नारी अग्निकुंडसमा | धृतकुंभसमो AT) अतो सिकुंड- 
संसर्गेण घूंतदुँ भो/निलीयेतें एन तस्मात्ता परिनर्ज येत्‌ Nr नारी ATM नो 
EKFAT सुरासमैनेत्यत उच्यते सुरा ATA parser एका गौरी शुडानेमिता द्रि 

तीया माध्वी मोह तालसजकबृक्षिफलानी मिति तृतीया पैष्टी धान्यापैष्टानिमिति | 
तथैब चलुर्थी स्त्री FRAM । यया नारीसुरमाईद जगन्मो दितम्‌ (२५॥ थथा मः 
द्पानं महायाप॑ adhe 7 नारीसंगो arut तस्मान्मुनिरेतड्धये FRETET q- 


ध्याये नबमे ANR मनो नै गगनाकारं मनो Aada Has तीतं मनः सर्वी 
TAR: परमार्थतः इत्यादिको यो मनध्संयम॑त्रिगयक उपक्रमः कृतस्तरनुसारे- 
Var /नैत्तरहिगमैनानइ्यकरलीलुन्लोपस/डियते RAR TTT 
| रुधिरादिभिः mänga /चेत्तस्यास्वास्थ्यात्रितया आपात भवाति 
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अकति [Ard नषे साते धातबो नाझ यांति। अतः सर्वथा चित्तस्वास्थस्मैनापेक्षा | 
पवित्तस्यास्वारुथ्यात्स्टवति AA भवाति TTA LAA भवति PLATA 
TAR स्वस्थैसाति बुध्दयः संश्रवान्ते AA सर्वत्र सर्वकार्येषु प्रक्षा भनान्ति। | 
SPTSTOTTATS Å श्रगबद्गीतासु CHANT ध्यायतो विषयान्युंस इत्यारभ्य 
स्ति भ्रंधा मु PEATE TRATT प्रणस्याह्वितीत्यन्तम्‌ NW निष्काभकर्म- | 
STAT OST TIARA पघासनाबलाब्दा Bau reap द््िरिवाप्यते art बासन | 
Ker — क्षयाब्देदांतविषयग्रहणाधिकारी wot ततोऽस्या अवधूतशीताया- वणेमर | 
| ननभावनाबलादाक्शाश्षत्कोरेणानायाबैधाएनिशते fortida रसब्रह्मा- 
| (Ruler आत्मन्यऽऽ MAT ATAT FIA MAA | ITITS NASS 
परमकाझाणिकेन भ्रगबता औमट्त्तावधृतेनास्या पठनपाउन प्रवृत्तये रोचनार्था कः 
påse दृततात्रेयावधृतेनेति। TAAA ARTA ON तादाठयनता 
arrene: गीता RR | एतां यै पटानी ATG AT मैव 
Tana: Amiar भनन्तीत्यर्थ>॥ २८१ इाते-भीमदवधूतदत्तकृताया | 
STA ASAT TAHA FAT बालकृष्णानि राभिताओं रीकायामफमो SAT 
Feu SAMA AMA ÅF | | | 
शमदनधूतार्षणमस्तृ U a 
aya Get TID TES गीता: | på | 
| -दत्तत्रेय sart- Har Å AAT Å सुरा AL बा तणोरामों मैन कुल न जा तिन ध्मा न य “afr | 








| 
- जी ब्रह्मिकरुषं परमार्थतः्न म्‌ ॥१॥ kr | | 
gi नाई नच पंडितो5ह मौने चबार्ता नच मे कदाचित्‌ वितर्कतर्केथ कथं नामि andra 


| Hs ga ॥२॥ 

Ra aAa a haa बंधुर्न त च पल्लीन च FARA [न पक्षियातो न विपी 
Amt: कथं Å संपत्सु न कामकामी॥३॥ ` i | 
` नितेद्विथोऽं å ATRASE न संयमी नापिन मोहजातं|लया भया तः | 


- कथं वर्शानिस्वस्पानिवाशम्नोजयो sår ॥४॥ | | 
eA | सत्यस्वभावो शः 


TÄT न MAR कथ बराह बयं 7हीवस्थ परमा 


| नोपमोऽहे MATT ुर्यमतींट्रियोऽ हम wu 

| अतस्स न हि बरतु 7वित्यं AAT परमार्थतर्‍तं। नात्मस्वरुस पा 
HAAA न इसको नापि A ATS ARTO MEM å 
षडंगयोयं नच नैव ge rear च नेव TÅ मनोविनाराय - नै 
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युध्दं अये ध TA बयमैन TR 
डा? -भीदत्तत्रेयानधताविराचिता TAL की गीता I 
हे सात Alrek अधाध्यायात्रक मेहया अबधूल MAREA आहेत. त्याचा 
rasler येभे प्रमाणें: — 
an 0.१ ८४7 = ३७ १ atte 30] Sle 2a — 370 var 20 SN के I- Mo 


47 ६३/ Atle x UM - 3१9 ०४ xo IT JAR u IT = 3709 Ae २७ str EAT: 
wg 
- अ०9 tone ) an WAT 379 DANO TO, 


à 
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